भगवान करता है न्याय करता है कृपा करता है 3 उपाधी है भगवान की अ करता वेद कहता है
अनंतश्त्यात्म विश्व रूप को यह करता क्रयमयदाबिंदते ब्रह्म में त भगवान अ करता है
और वेद कहता है so siam praja tapatapotapsatap tapas didankinca तस्रवतदेवानुप्रा
विश्व दनु प्रवि सचयत्य्चाभवन निरुक्तम निरुक्त च निलैणम च निलैणनचविज्ञानम
विज्ञान च स्यंचनतंच सत्य अर्थात भगवान करता है तपश्चर्या करता है कामना करता है
कर्म करता है सृष्टि करता है अनंत जीवों के कर्मों का हिसाब करता है और सबके
कर्मों का फल देता है बहुत काम करता है विश्व में कोई पर्सनैलिटी ऐसी थी नहा न
होगी जो भगवान के बराबर करता हो सके कर्म कर सके देखो 1 भगवान 1 भगवान अनंत कोटि
ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड प्रत्येक ब्रह्मांड में, प्रत्येक लोक के,
प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्येक पोखरे में रहने
वाले, प्रत्येक जीव के, अनंतअनंत, जन्मों के कर्मों का हिसाब रखता है 1 भगवान और
सदा मुस्कुराता रहता है आपकी फैमिली में 10, 20 आदमी हैं और आपको टेंशन रहता है तो
भगवान करता है भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो भाई किसी भी कर्म का कोई एम हुआ
करता है प्रयोजन मनुद्दिश्यनमंदों पे प्रवर्तते घोर मूर्ख भी बिना प्रयोजन के कोई
कर्म नहीं कर सकता प्रयोजन माने उद्देश् एम पहले एम आता है आँख बंद हैं बड़ी देर
हो गई बोर हो गए तो आँख खोलना चाहिए क्यों खोलना चाहिए बोर हो गए बैठे बैठे थक गए
अब लेटना चाहिए क्यों हर जगह रिजन हैं क्यों क्यों क्यों बिना रिजन के हम कोई
कार्य नहीं कर सकते पहले रीजन फिर वर्क तो भगवान कहते हैं मेरा तो कोई रीजन नहीं
सदा आनंद में सदा विज्ञान में और सदा शाश्वत आयु युक्त सतचित आनंद ये 3 पर्सनैलिटी
होती है भगवान की सत् माने सदा रहे चित माने सर्वज्ञ हो या सर्वज्ञ सर्व
वि्ञत्यज्ञानमयंतपा वेद कहता है और आनंद हर अवस्था में सदा आनंद में रहे मथुरा में
आए रातों रात भागना पड़ा गोकुल गए वहाँ से फिर भागना पडा नंद गाँव गए वहाँ से फिर
भागना पड़ा मथुरा गए वहाँ से फिर भागना पड़ा द्वारिका गए वहाँ से फिर भागना पड़ा गो
लोग गए और द्वारिका में 16 हज़ार 100, 8 ब्याह किया 11 स्त्री के 10 10 बच्चे फिर
उनके बच्चे फिर बच्चों के बच्चे करोड़ों का हो गया हिसाब किताब और फिर सबको मरवा
दिया क्यों आवारा हो गए तो भगवान के लड़के आवारा हम संसार में किसी लड़के को आवारा
अगर देखते हैं तो कहते हैं बाप भी ऐसे रहा होगा जैसा बाप होता है वैसा बेटा होता
है 1 कॉमन बात है गधे के भैंस नहीं पैदा होती संसार में और हमारे शास्त्र भी कहते
हैं सुचि नाम श्रीमतां गेहे योग, भिजायते ये जो अच्छे, क्लास के मनुष्य होते हैं
अच्छी साधना वाले वो, अच्छे साधकों के घर में जन्म लेते हैं सूची नाम,
पवित्रात्माओं के यहाँ जन्म लेते हैं ये लिफ्ट देते हैं भगवान कि जल्दी से आगे बढ़
जाए अगर गंदे घर में जन्म देंगे तो गन्दा एटमास्फेयर मिलेगा उसका बाप शराबी कबाबी
हैं तो बेटे को भी वही सिखाएगा तो बेटा आवारा हो जायेगा जो साधना पूर्व जन्म में
की थी बस वहीं ठप हो जाएगी और गलत राह पर चल पड़ेगा इसलिए भगवान अच्छे साधकों को
महापुरुषों के घर में जन्म देते हैं लेकिन यह नियम सदा रहता नहीं है उल्टा भी हो
जाता है हर इतना बड़ा नास्तिक राक्षस उसके घर में प्रहलाद पैदा हुए और प्रहलाद के
घर में फिर विरोचन के लड़के राजा, बली राक्षस पैदा हुए कोई नियम नहीं है इसका
लेकिन आम नियम यही है कि अच्छे साधक को अच्छे साधक के घर में जन्म मिलता है नियम
का अपवाद तो सर्वत्र होता है और फिर प्रहलाद वगैरह का तो हिसाब ऐसा है कि वो सदा
से पहले से ही सिद्ध थे इसलिए उनके ऊपर किसी राक्षस पक्ष के एटमॉस्फेयर का असर हो
नहीं सकता लेकिन साधारण साधक अगर हिरण कश घर में जन्म लेता तो वो हालत उसकी होती
बेचारे की अरे देखो न प्रहलाद को जरा सा 1 दिन पूछा हृणकशपुणेबेटा क्या क्या पढाया
गुरु जी ने तो प्रहलाद ने कहा बस भगवान ही सत्य है संसार असत्य है और सत्व गुण रजो
गुण तमो गुण का ये जगत दुखमय है ये सब वेदांत झाड़ा प्रहलाद ने बड़ा गुस्सा आया
प्रहलाद को 5 वर्ष के प्रहलाद को उठा के पूरी ताकत से पत्थर पर पटक दिया बाप ने
हाँ हजारों हाथी का बल जिसमें हिरण में उसके ऊपर असर नहीं हुआ फिर घूर के देखा गा
नौकरों से कहा इसको समुन्द्र में फेंक 2 फेंक दिया कुछ नही हुआ इसको पहाड से फेंक
2 फेंक दिया कुछ नहीं हुआ हजारों सांपों के बीच में फेंक 2 कुछ नहीं हुआ जहर पिला
2 कुछ असर नहीं हुआ आग में डाल 2 अरे इतना सारा जो कांड किया इसमें से 1 कांड भी
कोई साधारण साधक को कर दे तो कहेगा राम राम मैं कभी भगवान का नाम नहीं लूंगा पिता
जी आप की बात मानूंगा कौन मरवाना चाहेगा अपने को लेकिन सिद्धों के ऊपर क्या असर
होना है उसके तो रक्षक भगवान होते हैं वो तो माँ के पेट में ही नारद जी ने प्रात
को महा पुरुष बना दिया था कयाधू हिरण काशपुर की बीबी जब हिरण कशुपुतपचर्जा करने
चला गया अपने भाई के बद की बात जानकर, गुस्से में बदला लेने के लिए विश्णु को मैं
इसी शूल से मार डालूंगा और गया घोर तप किया तो उसी समय इंद्र ने हमला कर दिया तो
राक्षसों को तहसनहस कर दिया स्वर्ग के देवताओं ने सब भाग खड़े हुए और कयाधू को पकड़
के इंद्र घसीट के ले जा रहा था स्वर्ग में की इसके पेट में बच्चा है वो पता नहीं
कितना बड़ा भयानक इसी बाप की तरह होगा इसलिए इसको अपने यहाँ जेल में रखेंगे जब
बच्चा होगा तो बच्चे को मार के तब माँ को भेज देंगे मृत्युलोक में तो इतने में
नारी आ गए अरे क्या कर रहे हो इंद्र महाराज ने इसके पेट में बच्चा है और वो हमारा
दुश्मन होगा उसी प्रकार अरे नहीं नहीं इसके पेट में तो महा पुरुष है बुध तू नहीं
जानता तो उसको नहीं मार सकता उसको कोई नहीं मार सकता अच्छा महाराज गलती हो गई छोड़
दिया तो नारद जी ले गए कयाधू को अपने आश्रम में और वहाँ ज्ञान दिया अनेक प्रकार का
तो प्रहलाद ने भीतर से सब सुना वो भक्ति का सब विषय ज्ञान का विषय तो वही वो
महापुरुष बन गए थे को क्या कर सकेगा हर साधारण साधक को तो मामूली भी कोई बात हो
जाए घर की विपरीत तो फिर वो कहता है मैया मैं भगवान का नाम भी नहीं लूंगा तो भगवान
अनंत कर्म करते हैं 1 साथ उनके पास 1 पॉवर है योग माया के उसी पॉवर के बल पर सब
कुछ करते हैं उल्टा पल्टा करते हैं कान से देखते हैं कान से सूंघते हैं कान से
रसगुल्ला खाते हैं कान से दौड़ते हैं 1 इंद्रिय से ज्यादा वर्क करते हैं और बिना
काम के भी सुनते हैं देखते हैं सूंघते हैं सफर जगा चुक्र मकायमब्रण मसना बिरम और
फिर सृणोत्याकरणा सबितिबेद्यम तो उनके कर्म का कोई हिसाब नहीं है उल्टा पल्टा सब
प्रकार का अनंत कर्म करते हैं तो करता भी है करता भी है और करता में सबसे खास बात
है समोहम सर्वभूतेशु नमेदशयोस्ति नप्रिया समदर्शी हैं ध्यान 2 समदर्शी न कहीं राग
न कहीं दुश्मनी अगर कहीं राग होगा तो जज के जजमेंट में गड़बड़ी हो जाएगी पक्षपात
हो जाएगा अगर द्वेश होगा तो भी जजमेंट में गड़बड़ी हो जाएगी अगर दोनों न हो तो
संसारी जज में अल्पज्ञता से गड़बड़ी हो सकती है लेकिन पक्षपात से गलती नहीं हो
सकती तो भगवान सर्वज्ञ है प्लस न कहीं राग है न कहीं द्वेश है इसलिए वह न्याय करता
है न्याय इंसाफ मुंसिफ संसार में कोई बलवान कमजोर को तंग करता है तो कमजोर कहता है
हमारा तुम्हारा न्याय वो करेगा मरने के बाद क्योंकि वो जानता है कि भगवान सर्वज्ञ
है नंबर 2 न कहीं राग है न द्वेष है इसलिए उसका न्याय सही होगा तो जितने भी जीव
हैं सबके कर्मों को नोट करना और ठीक ठीक न्याय करके फल देना ये कर्म भगवान का मेन
है सबसे प्रमुख अब तीसरी अवस्था आई कृपा की ये कृपा क्या होती है कृपा माने न्याय
के विपरीत न न न्याय के विपरीत कृपा नहीं होती कानून के अनुसार कृपा होती है कानून
है भगवान का कि समूह सर्वभूतेशु न में द्वेशयोस्ति न प्रिया मैं समदर्शी हूँ न
मेरा कोई दुश्मन न मेरा कोई दोस्त मैं न्याय करता हूँ लेकिन ध्यान 2 हमारे संसारी
गवर्नमेंट के कानून में भी सब सेक्शन होता है तो सब सेक्शन है लेकिन अगर कोई मेरी
शरण में आता है तो मैं कृपा करता हूँ अब अगर कोई आप न्याय है है तो फिर आपने तुलसी
सूर मीरा कबीर वगैरह पर कृपा क्यों की तो मैंने अपने कानून में कहा है न जो शरणागत
होगा उस पर मैं कृपा करता हूँ तो ये मेरा कानून है कानून के अंतर्गत में कृपा करता
हूँ पागल की तरह नहीं करता शराब पी है राजा ने कहा क्या हुआ उसने कहा इसे मर्डर
किया है 10 मोहर इनाम दे 2 अरे ऐसा कैसे हुजूर मर्डर किया है अरे मैंने कहा माई
ऐसे राजा हो चुके हैं पहले भगवान ऐसा नहीं करता वो कहते है भाई मेरे कानून के
अंतर्गत जिन जीवों ने शरणागति की उन पर हमने कृपा कर दी उनकी माया समाप्त कर दी
त्रिगुण त्रिकर्म तिरदोषपंलेपचको सब समाप्त करके, अपने घर में अपना दास बना कर
गोलोक में रखा अपना आनंद, अपना ज्ञान सब दे दिया तो अगर किसी को ये सब चाहिए तो
सरेंडर करे न तो भगवान की कृपा को ऐसी कृपा नहीं है कि बिना कायदे कानून के हो
जाती है पागल की तरह ऐसा नहीं तो 1 तो करता रूप है भगवान का और 1 न्याय करता रूप
है भगवान का जो शरणागत नहीं होता उसको कर्म का फल भोगना पड़ता है कोई हो कोई हो सगा
बाप हो दशरत जी को भी मरना पड़ेगा भले ही राम उनके बेटे हैं कोई रियायत नहीं श्री
कृष्ण मामा है अर्जुन गीता ज्ञानी महापुरुष है उसका बेटा मन्नू मारा गया और उत्तरा
विधवा हो गयी 16 वर्ष की उम्र में ब्याह कराने वाले भगवान के अवतार वेदव्यास
बेदव्यासभगवान श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन भी भगवान अरे महा, पुरुष भगवान नहीं है
ये तीनो मिल के नही बचा पाये और मन्नू को मर गया बेचारा और आज कल हमारे देश में
पंडित लोग मृत्युंजय का जाप करवाते हैं ये मरने न पाये 10 रुपया देकर पंडित को
अपने आप ही नहीं रुपए से पंडित जी आ गए कहा मृतुंजय का जाप कर दीजिये हमारा बेटा
बहुत सीरियस है डॉक्टरों ने जवाब दे दिया a man ja ja sुगnधपosbधनउrba बंधन
mtयomukimamtaये मंत्र है मृतुंजय का इसी का जप करते हैं पंडित लोग कुछ हो पंडित
जी को रुपया मिल जाए दक्षिण अपनी बस हरिणा पी हरेन पी ब्रह्मणा पी सुरेरी कोई भी
पर्सनैलिटी ऐसी नहीं हैं जो प्रारब्ध को काट दे भोगना पड़ेगा सबको न्याय है अगर
कोई शरणागत हो जाता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी भगवान पर हो जाती है वे ठेका लेते
हैं ते शाम नत्याभयुगतानमयोगक मम योग मम जो न मिला हो देना और जो मिला है उसकी
रक्षा करना है इसको योग केम कहते हैं या गुप्ता बिचरंति निर्भया जैसे तुरंत का
पैदा हुआ बच्चा कुछ बुद्धि नहीं लगता नहाना खाना कोई भी वर्क करना कुछ मतलब नहीं
पड़ा है जैसे तकिया अम्मा अपना खिलावे पिला 2 घंटे हो गया भूखा होगा पाखाना लगा
लिया नहलाओ आज सोया नहीं सुनाओ रोरी गाओ लगो उसके पीछे सब काम ना करती है बेचारी
जितनी बुद्धि है उसके वो माँ तो सर्वग्य है उसमें तो गड़बड़ी हो नहीं सकती शरणागत
होने की देर है बस तो कृपा जो स्पेशल है वो शरणागत पर होती है और जो न्याय करते
हैं भगवान वो भी कृपा है कृपा है बिना पैसे के सही सही न्याय हमारे पिछले जन्म में
हमने क्या किया है हमको तो पता नहीं आप लोग जो कुछ ये कर रहे हैं साधना मरने के
बाद तो आपको भूल जायेगा सब तो अगर ये साधना सब जीरो कर दी जाए की भाई फिर शुरू करो
ए बी सी डी तब तो कभी भी किसी भी जीव को भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती लेकिन जैसे
हम इलाहाबाद में हाई स्कूल करते हैं तो लखनऊ में इंटर में दाखिला हो जाता है वहाँ
मान लिया जाता है कि हाँ तुम लखनऊ में भी हाई स्कूल पास हो ऐसे ही हमने जितना साधन
किया है पूर्व जन्म में उतना भगवान मान लेते हैं और हमको फल दे देते हैं यानी
हमारा मन अपने आप भगवान के लिए प्यासा होगा भगवान कैसे मिलें कहाँ मिले बाबा जी
हैं वहाँ सुना है वहाँ चले कैसे आ गए सोचिए अपने अपने लिए ये इंग्लैंड से आ रहा है
कनाडा से आ रहा है अमेरिका से आ रहा है अरे इंडिया में भी है ये दिल्ली का है
कलकत्ते का है ये सब कैसे इकट्ठे हो गए कोई कृपालू बुलाने गए थे क्या किसी के घर
में ओह भगवान ऐसा हिसाब बिठा देता है अजी वो हमने आपका लेक्चर सुना वो हमारे साथी
थे 1 निवास तो उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ की जी वो ऐसा हुआ यहाँ वहाँ से कैसे हिसाब
बैठ गया इतना बड़ा बिना सोचे हमारे अन्यथा अगर हम ढूंढते चलो भाई तत्ववेता कोई
व्यक्ति संसार में है ढूंढो क्या ढूंढते सौ वर्ष की उम्र है कुल जमा टोटल उसमें
पचीस साल तो पढ़ने में चला गया उसके बाद शादी ब्याह हुई वहाँ नशे में घूमे तो हम
ढूंढते कहाँ कहाँ और फिर जहाँ नाइनटी नाइन गड़बड़ है 1 परसेंट कहीं सही है तो हम
कहाँ ढूंढ पाते अगर भगवान की कृपा न होती वो फल न देते हमको और अगर मिल भी जाता
कोई महा पुरुष और भगवान भीतर से हमारी रुची न पैदा करते उसके अनुकूल तो मिल गया है
ये कौन है महात्मा टाइम बेकार गया हमारा अब हम कल से नहीं आयेंगे ऐसे लोग भी हैं 1
दिन ले गए मैं अपनी बीती बताऊँ मैं जौनपुर में लेक्चर दे रहा था बहुत पुरानी बात
है लेक्चर देकर आया साढ़े 11 बजे रात को 200 डेढ़ सौ आदमी हमारे पास आ जाया करते थे
रात को भी और कुछ कीर्तन वगैरह हो जाए कुछ पर्सनल एंजॉयमेंट तो 1 ने कहा की महाराज
जी वो पद जो आपने पर सुनाया था लेक्चर में का मरी वारे पर का मरी जात वो सुना
दीजिये हमने कहा अच्छा अच्छा तू जिसके घर में ठहरे थे हमने उससे कहा है मदिरा
प्रेम रस मदिरा को आप लोग भी संक्षेप में बोलते हैं मदिरा कहाँ है भाई हमने कहा
मदिरा लाना तो उनके पति यहाँ वहाँ करने लगे तो उनकी बीवी ने कहा अलमारी में रखी है
11 डीएम जो रोज पहले पहुँच जाते थे लेक्चर सुनने को और बड़े पागल से हो रहे थे वो
हमारे बगल में बैठे थे उनको लगा अरे शराब पीते मैंने तो बड़ी बड़ी भावना की थी इनके
प्रति कि सरस्वती ब्रहस्पति के अवतार हैं या चले जाते है उसके बाद दूसरे दिन उसका
पेशकार आया उसने बताया कि साहब हमारे ऐसे ऐसे कह रहे थे कि तुम मत जाना वहाँ हो तो
शराब पीते हैं मैंने जब इंक्वायरी की तो माल तो मदिरा पुस्तक का नाम है उनको जा
करके साहब को बताया उसने तो पुस्तक का नाम था आपको अरे उनहोंने ऐसा कहा खैर और भी
लोगों से वकीलों से इनक्वायरी किया उन्होंने जो आते थे हमारे पास तो लोगों ने कहा
हाँ प्रेम रस मदिरा पुस्तक का नाम है देखो 1 आग के के पीछे वो 3 दिन लेक्चर सुनने
नहीं आये गुस्से में घृणा हो गई उनको हमसे अरे भाई लेक्चर सुनना तो कोई प्यार की
बात है नहीं प्यार करो न करो दुश्मनी करो र सुन तो लो नहीं आये तो न्याय करना ये
कृपा है भगवान की अगर वो न्याय करके हमको कर्म फल न दे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते
फिर शुरू से सीधी पढ़े और फिर वो हमारे साथ सदा रहते हैं जहाँ जहाँ हम जाते हैं 84
लाख में हम घूमे सब जगह साथ रहे हम कुत्ते बने वहाँ भी हमारे साथ रहे गड्ढे बने
वहाँ भी साथ रहे कभी साथ नहीं छोड़ते 1 सेकंड को है कोई बाप कोई माँ कोई बेटा कोई
बीबी, कोई पाती जो 24 घंटे भी साथ रही हो अरे आप लेटीन जाते हैं नहाते हैं धोते
हैं ऑफिस जाते हैं कौन सा रहता है 24 घंटे आपके लेकिन वही 1 पिता, माता बंधु ऐसा
है जो सदा आपके साथ रहता है आपका जीवन ये चेतना जो आप में हैं वो वो देता रहता है
उसी से पॉवर आती है चेतन् चेतना नाम को बहु नाम तो न्याय करना में घबराते जरूर है
उसने न्याय किया तो हमारा बेटा मर गया है लेकिन हमको तो दुख हुआ हाँ तुमको दुख हुआ
ठीक है 1 बाप का बेटा चोरी करता है और 1 चोरी करके सामान लाता है कि पिता जी आए
हैं तो उसका पिता 1 झापड़ लगता है या खाना बंद कर देता है चोरी सीखता है डाकू बनेगा
अब वो लड़का कहता है देखो हम तो 1 सामान ले आये थे और पिता जी ने हमको डाटा मारा
खाना बना बंद कर दिया तुम्हारे कल्याण के लिए 1 कृपा है कृपा तुम नहीं समझते हो
लेकिन वो कृपा कर रहा है पिता तुमको योग्य पुत्र बनाना चाहता है तो दंड देती हैं
जो हमारी दुनियाबी गवर्मेंट वो भी कृपा है कि दोबारा अपराध न करें अगर दंड देना
बंद हो जाए तो 24 घंटे में सब जीरो बटे सौ हो जाये कोई पर ईमानदार न दिखाई पड़े
आपको दुनिया में खाली 24 घंटे को गवर्नमेंट आर्डर कर दे अगले 24 घंटे में जो
व्यक्ति जो भी करेगा उसको कोई दंड को उसका न्याय नहीं होगा देखो क्या हाल होता है
कितने मर्डर होते हैं कितनी लूट खसोट होती है तो भगवान की कृपा न्याय में भी है
भले ही हम न समझे ये माया जिसकी हम बुराई करते हैं ये हमको दंड देती है लेकिन ये
दंड देखकर, ये शिक्षा दे रही है कि देखो मेरी तरफ मत आओ हम पिटाई करेंगे जाओ उधर
जाओ वह तुम्हारा है सब कुछ प्यार से समझाती है पहले माँ बेटा स्कूल जाओ वे बड़े
होगे डॉक्टर बनोगे गवर्नर बनोगे कलेक्टर बनोगे हम हम तो नहीं जायेंगे नहीं जाएगा 1
झापड दूंगी अब देखो दंड आया पहले प्यार से रसगुल्ला देके उसने समझाया नहीं माना तो
डंडा दिखाया तो यह कृपा है तो भगवान की कृपा के 2 रूप हैं 1 कृपा अनुकूल भाव से
होती है 1 कृपा प्रतिकूल भाव से होती है दंड रूप में होती है जिसने समझ लिया उस
कृपा को कुन्ती ने समझ लिया था तो कहती है विपद रे महाराज हमको खूब विपत्ति 2
विपत्ती दुख संसार का अभाव है आप लोग इतना सत्संग कर चुके इतने लेक्चर सुन चुके
लेकिन ये वाक्य कितना इम्पोर्टेंट है कभी अमल नहीं किया आप लोगों ने बड़ा कठिन है
विपत्ति मांगे भगवान से हमारा बाप मर जाए माँ मर जाए बेटा मर जाए धन लुट जाए अपयश
हो जेल हो जाए यह भगवान से बर मांगे कोई और कृपा का है इसको कृपा और भगवान स्वयं
कहते हैं तदविशोविधनोमेंहम जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका संसार छीन लेता हूँ ये
कृपा है हम नहीं समझते जिन महापुरुषों के संसार चिंता गया वो कहते हैं जो प्रभु ये
बीमारी गई अच्छा हुआ गया अच्छा हुआ हम लोग उल्टा वो गुरु जी के पास गए हमारा
प्रमोशन हो गया हम घर लखपति हो गए हमारे बेटा भी हो गया हमारा भी हो गया वो भी हो
गया बड़े सिद्ध गुरु जी बड़े दयालु हैं तुम भी जाओ दूसरा भी पहुँच गया भले ही उसको
जीरो बटे सौ मिले वो भगवान केवल कृपा ही करते हैं और कुछ करते ही नहीं कुछ कर ही
नहीं सकते कृपा के रूप अनेक हैं कोई अल्पग्य कृपा को कृपा मानता है कोई नहीं मानता
1 जज जजमेंट देता है तो जो पार्टी हारती है वो कहती है जज जो है खा गया घोष खोर
हैं अपने खिलाफ फैसला हुआ तो यही बोलेगा तो ऐसे हमारा जब कोई संसार छिनता है तो हम
भगवान को दोष देते हैं भगवान ने ऐसा किया तो भगवान केवल कृपा ही करता है लेकिन
विशेष कृपा पाने के लिए शरणागत होना पड़ेगा इसके लिए रोक कर कृपा मांगना है बस 1
काम बस और कुछ नहीं कृपा मांगो मिल गई कृपा मांगो कोई तरकीब न लगाओ बनावट नहीं शो
नहीं दिखावा नहीं छल कपट दाँव पेच कुछ नहीं संसार में सामान पाने के लिए बड़े तिकड़म
भिड़ाने पड़ते हैं बाप से माँ से बेटे थे बीबी से पड़ोसी से तब कोई काम बनता है भगवान
कहते हैं यहाँ टिक भिडा हम तो तुम्हारे अन्दर बैठे हैं हम वही नोट करते हैं तो
तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी इसलिए हमको रोक कर ये भीख मांगना है कृपा करो कृपा करो
कृपा करो बस जिस दिन सही ढंग से हमारी डिमांड हो जाएगी मांग हो जाएगी वो कृपा मिल
जाएगी और हम सदा को मालामाल हो जायेंगे शेष फिर लाड़ली लाल गी
